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चाहें घे कृपा करके श्री रामनारायण जी गुप्त फोषाध्यक्ष, श्री-वेदान्त-‏ لا 





۱ 3 प्रचार-मण्डल के सात अन्य केन्द्र अजमेर, जयपुर, आगरा, वाराणसी, 


| प्रकाशित होने लगेगी । तब तक चेदान्त-सन्देश पुस्तिका के रूष में ही 





Uv 


Qo am 


1 
۱ 


5 2 idl سای‎ TTT 


सूचना 


मुझे यह लिखते हुए हर्ष होता है कि eal मनोहरदासजी 
5 महाराज फे परिश्रम से श्री-येदान्त-प्रचार मण्डल-अजमेर की एक शाखा 
3 कानपुर में भो स्थापित हो गई हे | इस शाखा फे अतिरिक्त औ-वेदान्त- 


E 


CN 





यम्यई, नैनोताल, गान्धीधास सें हैं। कानपुर शाखा ने 'वेदान्त-सन्देश' 
नाम को मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया है और आशा की 
e जाती है कि अगले एक व दो मास के अन्दर ही यह पत्रिका के रूप में 


प्रकाशित होगी । 
à एक प्रति का मूल्य १० नया पैसा है और वाधिफ शुल्क १) है 
= सथा विदेश फे लिये २) है। जो सज्जन इस पत्रिका के ग्राहक अनना 


प्रचार-मण्डल कत्था बाली कोठी, 15177 फानपुर के पास शुल्फ भेजने 
का कष्ट करें। 


. कानपुर शासा में सत्संग amma में डिप्टी श्यामलाल जी 
के मन्दिर में सायंकाल ८ बजे होता है | 


rs PR‏ نیس 


श्रीस्वामी ममोहरदासजी महाराज २ अगस्त से अजमेर में 
प्रवचन कर रहे BI 4 


| ` सरयुनारायण अग्निहोत्री (एम.ए.वी.काम.) 
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| आत्मानं चेद्विजानीयादसमस्मीति पुरुषः । 
| किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वत्रे ॥ 
अदर्क 


द अगर 
अयम्‌=यह, त्वं पद का वाच्य 


c- o YY TS 
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2i po Mm سھ‎ m MÀ بے‎ I c کے‎ 


पुरुषः==कूटस्थ आत्मा अथवा चिदाभाष जीव 
AARAA = AÀ आप को, अपने शुद्ध स्वरूप को 
विजानीयात्‌=जान ले (अहं ब्रह्मास्मि) कि में ब्रह्म हु 
किम्‌ इच्छन्‌=किस बात की इच्छा करेगा 

कस्य कामाय और किस कामना से ۰ 

शरीरम्‌ =शरीर को 

अनुसंज्वरेत्‌--दुःखों से दुःखी होगा 


>~ ७-०. 


ببس« 


संकेत यदि ug पुरुष अपने आप को जान ले कि “यह ब्रह्म में हूं” dU 
फिर उसे किस वस्तु 'की इच्छा रहेगी किस पदार्थ को कामना सतायेगी। 
और किस लिए शरीर के दुःखों से दु:खी होगा । É 


1 


ےھ مد त्‌‏ س 


ےو .م : 
sat FRE ON ES, SO "iss‏ مە صد سک Shas ees‏ .> ہے فعض مت سم ور مومسم ته ius dui‏ سال 
کہہے کے कि‏ سس ة متسس १७.७०... —M— -earam‏ > ام 
he a‏ " 29 مس يمسي 
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केन्द्र तक कसे पहुँचा जाय 


लेखक-- सरयुनारायण अग्निहोत्री एम. ए. वी. काम. साहित्यरत्न 


शंका-आत्मा पांच कोषो से आवृत है। तो इन कोषों को एक एक 
करके पार करना पड़ता है ? 

उत्तर-तुम्हारे कहे हुए यह कोष किसके हूँ 7 इनका स्वामी 
कौन है ? आत्मा ? जीव तो स्वयं ब्रह्म है तो फिर वह कोष किसके हैं ? 
गी, मुझे तो कहीं कोई कोष दिखलाई नहीं पड़ता । केवल आत्मा ही आत्मा है 
| और आत्मा ही .सव कुछ है। आत्मदृष्टि से देखने पर तत्त्व, कोष तथा 
भूमिकाओं का कोई स्थान नहीं रह जाता है। मनुष्य की कल्पना के ग्रति- 
| रिक्त इनका कहीं स्थान ही नहीं है | केवल आत्मा ही सत्‌ स्वरूप है, और 
प्रत्येक पदार्थ आत्मा है । इसलिए कोष भी आत्मा ही है । सदसत्‌ स्वरूप 
| विशव आत्मा रो भिन्न नहीं है। तो फिर इस प्रश्‍न के द्वारा हम कहां पहुंच 
। जाते हैं ! हम उस ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं जो एकमात्र सत्‌ स्वरूप हैं । 
| कोष तो केवल आध्यात्मिक उन्नति के सोपान हैं। यह तो एक बाद का या 
| शास्त्रों के उद्धरण करने का प्रश्‍न है अन्यया “चिदानन्द रूपा शिवोऽहम्‌ 

| शिवोऽहम्‌'' यही केवल ۱ 


————— M 


| अतः केन्द्र को छोड़कर इधर उघर भटकना व्यर्थ है। अपनी बुद्धि 
| वृति को केन्द्र में केन्द्रित.करो । परिधि का चक्कर लगाने से क्या लाभ ? 
| केन्द्र ही सत्‌ है हमें आत्मदर्शी वनकर ही विचारवार्ता तथा कार्य करना 
| चाहिए ۱ तुम जो कुछ भी देखते हो सव ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त 


सुकरात कहता है “यह जानना कि में कुछ नहीं जानता हूं, ۰ 
विक ज्ञान है” इसलिए जानना और न जानना समान है। आत्म ज्ञान हो 
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| 
जाने के उपरान्त ज्ञान और अज्ञान दोनों नहीं रहते । केवल आत्मा, सत्य | 
अथवा ब्रह्म रह जाता है। फिर कौन किसको जाने और यदि कोई कहता. 
है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। तो समझ लो कि वह नहीं जानता है। T 
तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के परे जाना है । - प्रारम्भ में अज्ञान को 2 
करने के लिये ज्ञान आवश्यक होता है फिर ज्ञान भी विलीन हो जाता है 1 
आत्मसाक्षात्कार के बाद ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी समाप्त हो | 


जाती i i 
| 


अच्छा अब आत्मा को छोड़ो क्योंकि उसके सम्बन्ध में कहा ही नहीं ह 
जा सकता है। अब लीला की दृष्टि से प्रकृति के क्षेत्र में द्वैत में आ जाओ | | 
यहां तो तुम्हें भेद ही भेद दिखलाई पड़ेगा बयोंकि प्रकृति तो अव्यबत का | : 
व्यक्तीकरण है । | | | 


यह कहना तो कठिन है कि आत्मा qur है? किन | 

: 1 £ किन्तु यह कहा ۲۱ 
सकता है कि आत्मा क्या नहीं رج‎ जिस क्षण आत्मसाक्षात्कार होता है, 
भहता नष्ट हो जाती है अथवा यों कहो कि जिस क्षण अहंता नष्ट होती है| 


उसी क्षण आत्म साक्षात्कार हो जाता है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है| د‎ 


कि मुझे A - 
| و‎ TRI साक्षात्कार हो गया है। फिर तो वाणी सर्वधा मौन 0 


आत्मा देखा नहों जा सकता है: 


शंका-कुछ लोगों का कथन है कि भक्त गण मोक्ष नहीं चाहते, वे 


भगवान के सानिध्य में रहना : 
ऐसा 3۱  . ` पसन्द करते हे । हम सन्तों के जीवन में 


उत्तर-कौन भक्त है और कौन भगवान है? E देखा नहीं जा 1‏ کت 
सकता है म Een से परे है भर उसका वर्णन भी नहीं किया जा |‏ 


3 
8 
2 
r 
Is 
3 
8 
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1 शंका-लोग कहते हैं तुकाराम को विठ्ठल के दर्शन हुए थे | 
हता | 
8 as उत्तर-वह भी अपने मन की कल्पना है। जिस प्रकार दर्पण में तुम 
| अपना प्र तिविम्ब देखते हो उसी प्रकार तुम अपने आप को विट्टल के रूप 
द | ES ۱ج‎ यह भी माया के ही अन्तर्गत है। भगवान गीता में कहते हैं 
हो | में अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता KU इसका तात्पर्य यह है कि 

i भगवान मायामय रूप धारण करते हैं। वे हमें क्या उपदेश करते d कि 
हम सब सर्वव्यापी ۲ आत्मा हैं। इसी अवस्था को प्राप्त करना 
हा हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसको प्राप्त करने के बाद “मैं” नहीं रहता 
` 1 | केवल आत्मा ही रह जातां है। प्रकृति के अन्तर्गत तुम्हें भगवान के दर्शन 
का, हो सकते हैं किन्तु यह तुम्हारे ही मन की भावना है । 


शंका-तो क्या यह वैसा ही है जैसा हम स्वप्न में अनुभव करते हैं ? 
1 उत्तर-इस समय स्वप्न का प्रसंग नहों 3۱ तुम जिस इष्ट 
d की उपासना करते हो तुम्हारे हृदय में उसी रूप का निर्माण हो जाता है । 
है| gem के भिन्न भिन्न भक्तों को भिन्न २ रूपों में दर्शन होते हैं। इसका कारण 
& यही है कि भिन्न भिन्न भक्त भिन्न भिन्न रूपों में कृष्ण की उपासना करते हैं | 
"i ओर उसी रूप की प्रतिमूति उनके हृदय पटल में अंकित हो जाती है। इस 
| प्रकार प्रत्येक भक्त को अपने ही इष्ट की सूति के दर्शन होते हैं न कि 
| दूसरे भक्त के इष्ट के, यद्यपि भगवान एक ही हैं। भगवान गीता में कहते 
J “में तुम्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं जिस रूप को तुम उपासना करते हो” 
0 इसका आशय यही है कि भगवान तुम्हारे हृदय से उसी रूप में प्रकाशित होते 
چ‎ bu ۳۹ में तुम उनकी उपासना करते हो। भाई यह सब माया का ही 
| खेल ٩۱ इस प्रकार तुम्हें सच्चा सन्तोष और शान्ति नहीं मिल सकती है! 
1 3۳6 ऊष्ण का साक्षात्कार भी आत्मा के ही रूप में करना चाहिए ۱ | 
j शंका-क्या इस प्रकार के भगवत दशे i 
आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहन मिल सकता p ? M 


जा | 
| 
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उत्तर-कुछ लोग तो उसी रूप में उलभ जाते हैं। वे रात दिन 
उसी के दर्शन के लिए विलाप करते रहते हैं किन्तु दर्शन नहीं पाते हैं । किन्तु 
तुम्हें तो इसके परे पहुंचना है। इसी क्षेत्र में चक्कर मत काटते रहो अन्यथा 
दुःख और ताप के भागी बनोगे। तुम्हें रूप से रूप रहित की ओर बढ़ना 1 
जो परमावधि, सवंव्यापी चेतन सत्ता है। रूप तो केवल उस विशुद्ध सत्य! 
की एक प्रतिमा या प्रतीक है। सब प्रकार की उपासना का उद्देश्य उस 
सवव्यापी आत्मा مس۰‎ सत्य का साक्षात्कार करना है। | 


| 
| 
| | 
| 
| 
| 


जब तुम सब नामों और रूपों के ऊपर पहुंच जाते हो तो यह दृश्य ۱ 

समाप्त हो जाते हैं और तुम स्वयं आत्मरूप बन जाते हो क्योंकि आत्मा ۱ 

के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ۱ इन दृश्यों की अनुभूति तो. केवल جج‎ के ही! . 
क्षेत्र में होती है। उससे परे केवल आत्मतत्व अथवा सर्वव्यापी नेना 

मात्र है | | 

| < 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तुम्हारी ग्रात्मा का ही व्यक्त स्वरूप है । E 
١ 1 यशोदा| < 
ने यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कृष्ण के मुख में देखा था। जिस क्षण तुम अनन्त 


4 
1 


की ओर बढ़ते हो तुम स्वयं अनन्य हो जाते हो तब तुम इस बात oa 


घोषणा कर सकते हो “अहम्‌ ब्रह्मास्मि”, मैं ब्रह्म و‎ | 
۱ T , में ब्रह्म ۱چ‎ मुति तो केवल प्रतीक. 
है। अन्तःकरण की शुद्धि के लिए 211777 की झावश्यकता है :- किन्त | 


अन्ततोगत्वा तुम्हें द्वैत से T 
है जो केवल सत्य स्वरूप है। सत्ता में प्रवेश करना 





3 

۹ 

| 

| 
77] 

उठो, जागो, मोह को त्यागो। अपने आप 'को पहचानो । आज | 


निश्‍चय कर लो कि मैं अपने को पहचानूंगा। दूसरों पर आसक्त बनने के 


बजाय अपने स्वरूप पर आसक्त वनो | | 
क्‍ सारी सुन्दरता, जो 
उसकी ही है। उसकी पुन्दरता के समान और कोई सुन्दरता d 3 
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"مس سسجت 


मरे ® ®‏ اع" ہے اس 
क्या हक झोके में हैं‏ 1 
त्य (एक विचारक)‏ 

उस । 


शिकायत ! शिकायत ! शिकायत ! न जाने क्या हो गया है? 
चारों तरफ से शिकायतें सुनाने वाले ही मिल रहे हैं। आज दूसरों की जो 
'य आलोचना कर रहा है, कल फिर उसकी और लोचना करेगा | 'कोई 
पा, कहता है- महाराज | आपको पता नहीं, कितनी रिश्वत बाजी बढ़ गई है ! 
il जहां देखो वहां ۲ ! जहां देखो वहां प्रायः भिखारी ( रिश्वतखोर) ही 
w भिखारी दीख रहे हैं। पहले के भिखारी दीन बनकर के कुछ लेते थे और 
| आजकल के कलियुगी भिखारी विवश करके कुछ लेते हैं। लेते भी हैं और 
"| ऊपर से कुछ रोब भी ! न जाने आजकल की शिक्षा रोबीले भिखारियो को 
त! उत्पन्न कर रही है या नौकरों को बढ़ा रही है अथवा रक्षकों के ही रूप में 
T भक्षकों को बढ़ा रही है। तो क्या यह शिक्षा की शिकायत है अथवा लोगों 
क्र! की मनोवृत्तियों की ? 


1 कोई कहता है-- भगवन्‌ आजकल ۳۲ बहुत बढ़ ۱ 

| जहां देखो ऐसी कुमनोवृत्तियों के लोग दिखाई देते हैं, जिनके ऐसे बुरे आचरण 
| व बुरी चेष्टायें होती हैं जिनको देखते ही मन में घृणा सी उत्पन्न हो जाती 

है। जहां हो, तहां हो किसी सत्संग का हो, सारांश कि वह चाहे बुरा हो 

चाहे अच्छा हो, प्रत्येक समूह में ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति अवश्य मिल जाते हैं | 
जिनकी आंखें इधर उधर देखने में गिद्ध की आखों को भी नीचा दिखाती 
| हैं। उन्हें देखकर कई सज्जन व्यक्तियों को ऐसे धामिक उत्सवों से भी 
| वैराग्य ग्रा जाता है। अब क्‍या किया जाय ? न जाने. लोगों के हृदयं में से 
सज्जनता कहाँ भाग गई ? 


त 
| 
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कुछ व्यापारी ब्लॅक मार्केट की शिकायत करते हैं। स्वामिन !|. 
जहां देखो वही ब्लैक मार्केटिंग ही नजर आ रहा है। अब तो कहीं विश्वास à 
ही नहीं जमता कि यह व्यक्ति हमें ठीक ठीक मूल्य में असली वस्तु दे देगा 
घी 1 ब्लेक, तेल में ब्लैक, नमक में ब्लैक, लकड़ी में ब्लैक, दूध में ब्लैक, दही 
में coq गेहूं में ब्लॅक, घासलेट में ब्लैक, कपड़े में ब्लैक, कानन में "un 
इधर ब्लेक, उधर ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक, सर्वत्र ब्लैक का à 
साम्राज्य फेला हुआ है। अब भगवन्‌ ! यह ब्लेक कब तक चलेगी ? 
सब तंग आ गये हैं। यज्ञदत्त चाहता है देवदत्त मुभसे ब्लैक न करे ब हुत 
अच्छा रहे, चाहे मैं कभी उसे ठग लू । अब यह क्या माया है, समक में न ही. 
आता । सब अपने को पूर्ण बनाने का विचार करते रहते हैं। दूसरे की कमी 
उनके ध्यान ही में नहीं आती । आखिर यह है क्या ? भगवन ! लड़ाई & 
बाद यह ब्लेक अधिक हो गया है, तो क्या यह दोष लड़ाई का है अथवा लोगों 
के आन्तरिक भावों का ? इस प्रकार नाना प्रकार की शिकायतें कुछ साक्षात. 


आती हैं, कुछ समस्याओं का वेष धारण करके कर्णस्पर्श करती हैं | | 


Es s तो कहता हूं आप जो इन सब की शिकायतें कर रहे हो, शक 3 

: ET है । ये बिचारे भाळ ٢١ इनको परम्परा से बहकाया गया है । 
नको आप क्रोध में आकर समाज के द्रोही, समाज कलंक, समाज के घातक 

मूख, बेवकूफ आदि कहते हो, मैं उन्हे 3 : बल्कि 
ہج‎ ” “हैं बेवकूफ नहीं वावकूफ कहता हूं बल्किमः 
7 फ़ (अपरिचित) कहना चाहिए ۱ उनको वास्तविक का परिचर्या ह 
Eo NIS ब्राह्मण अथवा अन्य अध्यापक आदि समाज के नेता कीई 
اعد‎ 2 अथवा अनभिज्ञता के कारण कतंव्य भष्ट हो गये । 7 
2 M ei T 7 बतलाना चाहिए, न कि आलोचना करके इनको]ी * 
m dai थत्र से भी अधिक कमजोर बनाकर गिरा देना T سا‎ 
बके चेहरे कया बतला रहे हैं! किसकी खोज ? feq 


कितनी हिम्मत कितना उत्साह, कि फिर भी उसकी खोज में जा रहे है ۹۷ 


चाहे उनके खोजने का तरीका गलत क्यों न हो अथवा जहाँ वे खोज 1 5 
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| 
T ll वह उनकी इष्ट वस्तु मिले या न मिले यह दूसरी बात है, किन्त हमें 
جا‎ [m लगन को, उत्साह को, हिम्मत को देखकर बड़ी दया आती है कि 
हो ! कितने युगों तक उन्होंने कठिन तपश्चर्या की ۱ भ्रनादिकाल से 

ष्टि का प्रभाव चला आ रहा है और अनादिकाल से ये उसे खोज ही रहे 

i à ! कितना निरन्तर महान्‌ तप है! आप उनके इस तप की तो महिमा 
] नहीं, केवल - उनके खोजने के गलत तरीकों की ही शिकायतें सुनाते हो 
हय़ा तुम्हें उन पर दया आती है? क्या तुम चाहते हो कि इस संसार का 
کو‎ हो ? तो उनसे पूछो- - “आप किसकी खोज में हो” उत्तर मैं सभी 
E B आवाज सुनाई देगी- आनन्द! आनन्द | आनन्द बस लक्ष्य सबका 
H है। उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। कोई कहता है- मैं तो आनन्द की 
प्ति चाहता हूं कोई कहता- मैं तो मजा लूटना चाहता 8۱ कोई कहता 


CU ج‎ तो रसिक हूं, इसकी खोज कर रहा हूं। कोई कहता है मैंने 
گا"‎ संसार में कई कार्य कर लिये, ग्ब मैं थक गया हूं, बस अब तो 


vea ब तो मैं संसार के झंझटों से तंग आ गया हूं, बस केवल यही इच्छा है कि 

के दुःखों से छूट जाऊं। इस प्रकार सभी लोग भिन्न भिन्न शब्दों में 
तक (क परम शांत आनन्द को ही खोज रहे हैं; किन्तु भ्रान्ति बश उन्होंने यह 
ल्किमक रखा है कि सदा कायम रहने वाला परम शान्त आनन्द शायद विषयों 
चर्या होगा । इसलिए कोई रुप में कोई रंग में कोई गायन में कोई गन्ध में 
[ नगिई शराब में कोई शब्द में इस प्रकार सभी विषयी किसी न किसी विषय में 
37117۳ खोज रहे हैं । कोई विषयी जाते जाते रुक गया। पूछा “क्यों रुके” 
कोपी कहा-- सुनिये कितनी मधुर मुरली की तान म्रा रही है ! तू भी सुन ले 
" [कितना आनन्द आ रहा है। कोई किसी रूप को देख कर किसी झांकी को 
न्तरिखकर रुक गया । पूछा तुम्हें इस रूप से क्या मिल रहा है? उसने कहा 
; मिरी आंखों से देखो, तो कितना आनन्द भ्राता है। कोई बगीचे में सुन्दर 
| न्द-मन्द सुगंध को लेते हुए कहने लगा ओहो ! यहां घूमने से कितना 


a ही चाहता हूं, कहीं परम शांति मिल जाय। कोई कहता है- 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 


| 


ar 
|. 


१० 


आनन्द ا‎ रहा हे! इस प्रकार सबकी, प्रत्येक चेष्टा की गहराई में जा 
पूछने से पता चलता है कि सभी किसी एक ऐसे भ्रनोखे नित्य निरतिशय "ل‎ 
शान्त आनन्द की खोज में है, जिसका यहां सांसारिक विषयों में मिर 
असम्भव है। किन्तु इन विचारे आनन्द के भूमरों को इस संसार रूपी R; 
में तड़फते तड़फते किसी को दया भी नहीं आती । जो ऐसा इनको बतला 
कि अरे भूमरो ! जिस पुष्प की खोज में तुम हो, वह पुष्प इस बगीचे P 
ही नहीं ; यहां तो केवल देखने के अच्छे नकली रस से भरे हुए, मन को a 
चाने वाले, किन्तु परिणाम में दुःखरूप, संसार चक्र में फंसाने वाले दी 
वास्तविक रस से नितान्त शुन्य पुष्प ही हैं। किन्तु जिस महान आइ 
सदानन्द, ک0‎ नित्यानन्द रूपी पुष्प की खोज में तुम हो, वह यहां ul 
के विष में, ब्लैक माकेट में, भूष्टाचार में, गरीबों को लूटने में, पर स्त्रि 
का $ नष्ट करने में, विवाह में लड़कियों के पिताओं क्रो 4 करके ۶ 
लूटने में, विषयों के भ्रवाह में बह जाने में नहीं हैं। यदि इनमें वह शा i 
आनन्द होता तो अव तक कभी का प्राप्त हो जाता। जो सदा Pon i 
a Tu पेशा समभे बैठे हैं उनसे पूछो-- “तुम्हें समाज को अवसर पर 
a D ठर 5 उन्ह दबाकर उनसे कुछ लूटने से अव तो शान्ति प्र 
क i UE हृदय तो यही कहेगा कि शांति प्राप्त होना तो| 
EUNT abd us बढ़ती ही जा रही है। अब उस शांति को, £ र 
a تب‎ पीकर, सिनेमा जाकर अथवा घृणित से 8 
बेहोशी की अवस्था में अथवा गो CF و‎ 
न T के सुख को मस्ती में चाहे उस अशान्ति 8 
8 अशान्ति अपना और विराट रूप धारण 5 
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i a किए जाते हैं तो भी वह प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। पहले तो 

JT के नाम सुनने से ही शान्ति मिल जाती थी । फिर कुछू बीमारी बढ़ी 
fü विपय की प्राप्ति के प्रयत्न में कुछ शांति मिलने लगी। कछ हालत और 
US एड़ी, तो फिर विषयों को प्राप्त कर लेने पर ही शांति मिलने लगी। फिर 
बतल WU समय 32137 के बाद तो साक्षात्‌ विषय को भोगने पर ही शांति 
चे लने लगी । अब तो बीमारी इतनी बढ़ गई है कि विषयों के भोगने के 
rg भी उन विषयों की तृष्णा पहले से और भी अधिक होकर उससे अन्य 
ले टी दूसरी नये नये विषयों के भुगवाने के लिये विवश कर लेती है। ٤ 
— पडन नये विषयों से भी शांति नहीं मिलती fax तो यह मन बिचारा 
सर थक जाता है, इतना कमजोर बन जाता है कि अपने आप को तुच्छ, 
تلم‎ दुष्ट कहने लग जाता है। अब समाज की निन्दा भी उस पर कोई 
रके रि नहीं करती । यह होता है इस संसार रूपी बगीचे में आनन्द रूपी 
3 शा को खोजने का हाल ! यही आनन्द यदि वास्तव में होता, तो किसी 

को तृप्ति अथवा शांति मिलती | 


۱ 


5 y गा 
a | ब्रह्म के सिवा भौर कुछ नहीं, सब उसके प्रकाश से ही प्रकाशित हो 
y है हैं। उसमें पूर्ण विश्वास रखो । ईश्वर की भक्ति से क्या नहीं प्राप्त 
ता ? प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जो मेरा अनन्य भक्त है उसे ज्ञान होगा। 
हैं विश्वात चाहिए । स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते थे कि प्रभु से 
छि मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो यह्वी प्रार्थना 


रो कि मुझे ऐसा बनाइए कि मुझे आपसे फिर कुछ मांगना न पड़ । 


7) मन बड़ा ही मस्त Û | कोई ऐसा न समभे कि मैं यति हूं, भक्त हूं, 
11 हूं, ज्ञानी हुं। सबको सावधान रहना चाहिए। मन नेहीतो 


۱ डे बड़े वीरों को भी भला दिया था। इसलिए मन को वश में करने के 
بن‎ हमेशा डण्डा रखना चाहिए 77 वह डण्डा है ज्ञान M 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





2 
e ١ | 
AS 
१४९८ ١ | 
AMS 
t Sí f ار‎ ۱ k 
: E Mus 2 | स्वप्ननगरी ١ 
یب‎ लेखक-भीस्वामी मनोहरदासजी महाराज | 
3 : IR 


चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। प्राणिसमुदाय निद्रा देवीगए 
गोद में अपने स्वरूपानन्द का अंनुभव कर रहा था कि एकाएक ऐसी 5 
सुनाई पड़ी जैसे कोई पुरुष दौड़कर हाँफ रहा हो। इस प्रकार एक 11 
सी आवाज़ उस शान्त वातावरण में एक हलकी सी लहर उत्पन्न कर रही i E 
माँ की अकस्मात्‌ नींद उचट पड़ी | मोहन की इस प्रकार आवाज़ ا‎ री 
सोचा कि शायद इसे कोई भयानक सपना आ रहा है । एकदम उठकर]। 
भावाज़ देकर जगाया । जागते ही मोहन का इस प्रकार हॉफना समाप्त 
गया और वह अपने को पलंग पर लेटा हुआ देखकर कुछ चकित व afs ۲ 
सा होकर माँ की तरफ़ देखने लगा । अपनी आँखों से मां को wen 
हुआ कह -रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप सो जाओ | | 


“मोहन ! क्या कोई सपना देखा ?” माता ने पूछा | ते 
T ७३७०७ ७ —— < ۱ | E 
जी ! हां (आंखें मसलते हुए) माँ! आज तो एक वड़ा wd ` 
सपना देखा ।” | | 
“बया देखा ?” 


“पहले तो माँ ऐसा देखा कि मैं यहाँ घर से अपने मित्रों के 
घूमने कक हृ । घुमते घूमते हम सव एक जंगल में पहुंच गए । J ۵ 
हिरणों का झुण्ड दौड़ते हुए दिखाई पड़ा । उनमें से एक हरिण ٦ 


मैं उसे पकड़ने के लिये मां, उसके पीछे दौड़ने लगा । इतने में ही ڈو‎ 


दौइते वह हरिण तो गायब हो गया और एक बड़ा भयंकर ATS Bi 1 


से आता हुआ दिखाई दिया। मैं डर कर पीछे भागने लगा, ۹ 
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फ भयानक जंगल देखकर रास्ता न मिलने से डर के मारे हाँफ रहा था 
आपने मुझे आवाज़ देकर जगा लिया। मां! ऐसे भयानक सपने 
| क्यों ۱ ` 
۱ Mar! यह तो है ही स्वप्न नगरी। यहां तो सभी को सपने आते 
| किन्तु जो लोग यहाँ बार बार जग कर अपने को समभाते समभाते प्रवीण 
देवीगए हैं, वे फिर यहां स्वप्न के समय भी स्वप्न को स्वप्न समभकर इतने 
आहल नहीं होते । अपने को इस नगरी में कुछ दिन अवश्य 6۱ 
क ६ प्रकार के स्पष्ट स्वप्न तो प्रतिदिन ही आवेंगे। जितनी जल्दी से जल्दी 
2 इन सपनों को सपने के समय सपने समझने का अभ्यास करोगे उतनी ही 
| ا‎ रो तुम यहां चैन से सो सकोगे। नहीं तो सपने यहां चैन से सोने नहीं 
۱۱ 
AT मोहन माता के इस प्रकार अनोखे वचन सुनकर कुछ आश्चयं व 
ल frg पूर्वक मुस्कराते हुए फिर सोने लगा । सोते सोते कहने लगा- “अब 
ना |! मैं समक गया | अब स्वप्न के समय भी नहीं डरू गा । 
| “माँ! ओमां! माँ! ओ माँ !” इस प्रकार फिर दूसरे दिन मोहन 
ते सोते बोलने लगा। माता ने उसी समय उसे जगाकर पुछा- “FIT 
iud عو میں‎ 
| “माँ ! कुछ नहीं स्वप्न ۲ मोहन कुछ संकोच पूवक मुस्कराते 
| बोला | 
| “आज कोई अच्छा स्वप्न देखा बया, जो मुस्करा रहे हो? 
“जी माँ ! माँ, इस स्वप्ननगरी में तो सपने बड़े ही स्पष्ट प्रतीत 
ते हैं। अभी अभी लाटरी में आए हुए एक लाख रुपये गिन कर हाथ 1 
Ld हुये आपके पास दौड़ा ग्रा रहा था कि इतने में आपने जगा लिया माँ ! 
| ने के टूटने के बाद अपने ऊपर हंसी भी आती *है कि कुछ नहीं होने पर 
' कितना. हपं-शोक होता है ।” 


Bo mm دست ہے‎ 
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EDI: जैसे तुम जगने पर स्वप्न की अवस्था पर हंसते हो, ۱ 
स्वप्न में ही इसे मिथ्या समझकर हंसने लगोगे, तब इस स्वप्ननगरी में 
से सो ۳ص۷‎ i 1 


इस प्रकार माता उसे प्रतिदिन उपदेश देती गई | : भी 
के उपदेशों का मनन करता गया । कुछ दिन के बाद उसे ऐसा दृढ़ नि 
हो गया कि यहां प्रतिदिन सोते समय कुछ न कुछ मिथ्या दृश्य खाई 
SET । इस प्रकार के संस्कार जब दृढ़ हो गये, तव वह मोहन उस 
नगरी में प्रतिदिन स्वप्न देखते समय भी यह तो स्वप्न का खेल हो रहा: 
इस प्रकार की भावना रखता हुआ उन Exi को साक्षी भाव से देखने ۱ 


अब वह स्वप्ननगरी मोहन के लिये हर्ष 
٦ हेष व शोक के बदले विनोद का 











इस री स्वप्न संसार में रमण करते करते 
दुःखा हो रहा हे । जब कभी इसके किन्ही वशेषो 

۱ न्हा पुण्य विशेषों के कारण इसे 
मिलता है और माता श्रति अपने वाक्यों से इसे یچ‎ है कि | 


> 


x A n 
४ तम्‌ अर्थात्‌ यह दृश्यमान जगत तो माया का खेल 


K दीर्घं स्वप्न है। ہج‎ तुम्हारी बीती हुई जिन्दगी तुम्हें 

pe a होती ? यदि बीता . हुआ जीवन तुम्हें स्वप्न की तरह 1 ۶ 
ता है, तो यह जो जीवन बीत रहा है अथ i 

Er वा बीतेगा, वह भी 


ne hei यजु हैं! इस जीव कौ समझाने के लिये इसे i 
हैं, ताकि यह जीव समक जाय कि जब व्यंष्टि- 


विशिष्ट चेतन 

स्वप्न XE o S مان‎ वशात्‌ खड़े किये हुए संकल्प से| 

AT के समष्टि संस्का "कता है, तो समष्टि-अविद्या-विशिष्ट-चेतन | f 
` . शाद खड़े किए हुए ۹ बहुस्याम प्रजो 
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1 संकल्प से एक दीघं स्वप्नवत्‌ क्या मिथ्या संसार खड़ा नहीं हो सकता ? 
[ मुझ जीव की तरह ईश्वर के संकल्प में भी सांसार स्वप्नवत्‌ खड़ा हो 
है। अतः उस स्वप्न और इस जाग्रत रूप दीघं स्वप्न में कोई अन्तर 

۲۵ । जैसे जाग्रत जाग्रदवस्था में हमें सत्य प्रतीत होटा है, उसी प्रकार 

भी हमें स्वप्न-अवस्था में सत्य प्रतीत होता है । जैसे जाग्रत्‌ के पदार्थो 

"E हमें सुख, दु:ख, gd, शोक आदि होते हैं, इसी प्रकार स्वप्न के पदार्थों से भी 
| स्वप्न में सुख दुःख हषं शोक होते हैं। जैसे जाग्रत स्वप्न में नहीं दीखता 

[ स्त स्वप्न भी जाग्रत अवस्था में नहीं दीखता । जैसे जाग्रतू के मरीज को 

प्न का वैद्य ठीक नहीं कर सकता तथा जाग्रत की दरिद्रता आदि को स्वप्न 

ल. धन आदि दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार स्वप्न के मरीज़ को du 

ठीक नहीं कर सकता तथा स्वप्न की दरिद्रता आदि को जाग्रत्‌ के घन 

दि दूर नहीं कर सकते । जिस प्रकार जाग्रत हमें असे से चलता आ रहा 

T प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी स्वप्न संसार दीघं काल से चलता 

1 रहा सा प्रतीत होता है | जैसे जाग्रत्‌ में पिता पुत्रादि, छोटे बड़ ऊंच 

च, जड़ चेतन आदि प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार स्वप्न में भी पिता, पुत्र, 

F बड़े, ऊंच, नीच, जड़, चेतन आदि सभी प्रतीत होते چ١‎ इस पकार 

bere कया कहें, जाग्रत का प्रत्येक पहलू स्वप्न-संसार के प्रत्येक पहलू से 

हुआ नज़र आता है। 

इस प्रकार जिज्ञासु को स्वप्न की तरह 85 संसार के मिथ्योपन का 

होता है | उसी समय के लिए इसके چو‎ संसार के सभी झझट काफूर 

हो जाते हैं ۱ की सभी परिस्थितियाँ एक खेल सी प्रतीत होने लगती 
हैं। किन्तु ज्यों ही सत्संग से बाहर आकर, दुष्ट ۴۹ की प्रेरणा से संसार 
के कार्यों में लम्पट हो जाता है, त्यों हो सिनेमा संसार को मिथ्या समभते 

i भी किसी विशेष दृश्य के आने पर उसके 7 को भूलकर दुःखी 

| सरू i को भूल कर 

र | सुखी होने की तरह वह जिज्ञासु भी इस संसार के मिथ्यापन का है 7 

۱ फिर विह्नल हो उठता है और इस संसार के दुश्यों से महान्‌ हर्ष 5 शोक को 
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प्राप्त होने लग जाता है। क्योंकि इस प्रकार संसार को सत्य मानकर | 
में ग्रासक्त होने का अभ्यास न जाने कितने अनादि काल से चला आ रहा 1 
इसी कारण यह फिर इस संसार को सत्य उन्दर व सुख रूप मान कर फ | 
लग जाता है। इसलिये ही तो वेदव्यास जी ने 5577 में लिखा है| | 
“आवृत्ति रसकृदुपदेशात” अर्थात्‌ वार बार सत्संग की बातों की आर्वा 
(अभ्यास) करते रहना चाहिए। जब यह जिज्ञासु शास्त्रं की ۲ E 
मानकर बार बार वेदान्त का अध्ययनं, मनन व निदिध्यासन करता 1چ‎ 
फिर उसे इस संसार का मिथ्यात्व-निश्चय दृढ़ हो जाता है कि फिर उसे dd 
के नाना झंझट भी विह्वल नहीं कर सकते ١ फिर इस दु:ख रूप संसारः है. 
एक खेल समझकर तथा अपने को 




















: जिन जिज्ञासुंओं को वेदान्त तत्व के 
¦ अध्ययन की विशेष अभिलाषा हो वे निम्न 
५ पुस्तकं आहे त आश्रम वेदान्त प्रचार मण्डल; 
रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर से प्राप्त कर 
सकते हें | 

: २-शरी-विचार-सागर दर्पण और दृष्टिः 

१ सृष्टि तथा ब्रह्म-ञज्ञान-रामायण 

$ सम्मिलित जिल्द ३) ३० 
; २-सुक्तावली ३७ 8 
३-भरी-बिचार-सागर UAT निःशुल्क 
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साक्षी ब्रह्म स्वरूप इक, नहीं भेद को ۱ 

' राग दृष मति के धरम, तामें मानत अन्ध ॥ 
संतोष सुमति सादगी, भांग में बरदान | 
"सबका बेड़ा पार हो, देवो भक्ति ज्ञान ١ 


| 9 9.07 ہ لوہ — —À‏ سے ے سے ہے۔ CAM‏ 
" 


E‏ .سس مکل ےت ےہ 
कुपको fired, ९७/१८ कायस्थाना रोड कानपुर में मुद्रित |‏ . 1 
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